प्रकरीभूत अपौरुषेय जान्‌ पे 
काएण मह # कि सृष्टि कं प्म म, असंभव तथा असंगत है। ह 


पश्चाद्भावी घटना का वर्णन (4 रा लखा गया है कि ऋषिस 


महाभारत में स्पष्ट शब्दो (~ 
नित्य इतिहास -युक्त परमेश्वर मे वेदौ धा ौ मे प्राप्त किया, 


प्रकृति ओर जीवात्मा कं गुणकर्म 
या धनपति का वर्णन नही। 
वेद मे अत्रि, भ्राज, 
उर्वशी पुरूरवा, यम-यमी, आदि सभी 
नित्य पदाथो कं वाचक है। 
महर्षि मनु का वचन भी कुछ पेमा ही है, 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक, पृथका 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे। मनुस्मृति 1.21 
ऋषियों ने सभी नाम, कर्म ओर उनसे लक्षित पदार्थो कौ व्यवस्था को 
पहले वेद क शब्दो से ही जानकर अलग अलग बनाए। 
इस प्रकार यह स्पष्ट हआ कि वेद म आए सभी लौकिक 
व्यवितवाचक नामां से साम्य रखने वाले नाम नित्य पदाथा क अभिधायक 
है। जो व्यवितवाचक नाम हैँ, जिनं देखकर वेद मे अनित्य इतिहास का 
बोध होता है, उन पर अब विचार करते हँ। 
इस संबभ मे भाष्यकार वेकटमाधव ने कहा है, ऋषीणां 
नामगोत्राणि दृष्ट्वा भ्राम्यन्ति लौकिकाः, ऋषियों कं नाम ओर गोत्र 
को देखकर लौकिक लोग श्रमित होते दै। वे सभी नाम वेद्‌ से ही लेकर 
ऋषियों न रखे थे-देवो देवानां गुह्यानि नामानि आविष्कृणोति, 
ऋषियों ने विद्वानों के, दिव्यपदार्थां क रहस्यमय नाम वेदो से आविष्कृत 
किषए। 


इर, वरुण, अगस्त्य, देवापि, शान्‌, 
भी नाम यौगिकप्क्रिया से सुष्टिगत 


जब वेद से लेकर व्यक्तिवाचक नाम रखे गए तो वेद्‌ में उन 
व्यक्तियों का इतिहास कंसे हो सकता है? इतिहास तो उनका होगा जं 
वेद से पहले रहे हो| 


& वेद-सविता, नवंबर 2019 


(3.3.12 मे उद्धत, नाप च 
उसी प्रकार पतंजलिकृत महाभाष्य 
धातुजमाह निरूक्ते गोण 03 8 कन 
चैयाकरणों मे शाकटायन ओर निूबत बर यस्क ते तो यहा तक क 
प्रकृति मत्यय से उत्प मानते है। निषवत न निर्यात्‌ (निरुक्त 2.1. 
दिवा कि 4 , प्रकृति प्रत्यय कौ कल्पना कर्‌ 
कुछ भी स्पष्ट न करे। 


ध्यातव्य विषय दै यौगिकवाद्‌। 


-श्दों कं भेद को व्यक्ति समङञ 
जब यौगिकपरक्रिया से लौकिक, वैदिक ए उभिदैनिक ओर आध्यात्मिक 


, कण्व, अंगिरा, आदि आख्यातज 


करते है। 
विशेष में रूढि न होकर नित्य इतिहास का प्रतिपादन कर । 
यौगिकवाद्‌ का मूल हमें ऋष्वेद कं प्रथम मन अग्नमीके 
पुरोहितम्‌ ...' मेँ मिल जाता है जिसका अर्थ करते हए भाष्यकारो ने 
“पुरोहितम्‌, यज्ञस्य देवम्‌, ऋत्विजम्‌, होतारम्‌, रलधातमम्‌ इनको समुच्चायक 


न मानकर अग्निका ही विशेषण माना 1 ४ ध 
इस प्रकार व्याकरण के जीवित रहते हए वेद में क्रियाओं का 


भूतकालिक अर्थं करना ओर रूदिवाद कौ मानना वेदं पर अत्याचार 
करना ही है। 
यास्ककृत निरुवत मे तत्रेतिहासमाचक्षते, आदि वचनो को 
देखकर यास्क को अनित्य इतिहासवादी कहना भूल है। यास्क स्वयं 
निरुवत मे कहते है ऋषवष्टार्थस्य प्रीतिर्भवति आख्यानसंयुक्ता, अर्थात्‌, 
मंत्राथद्र्टा ऋषियों कौ आख्यान से युक्त आलंकारिक बातों को कहने मे 
प्रीति होती है। 
जैसा कि लोक मे ही हम देखे कि माता-पिता बच्चों को कहानी 
के माध्यम से कई शिक्षाएं देते है क्योकि कहानी उनहं रुचिकर होती है। 
अतः यह सुस्पष्ट है कि यास्कमुनि मंत्रो की व्याख्या करते समय, 
आख्यानात्मक वर्णन मेँ सामान्य बुद्धि वाले लोगों कं प्रति सरलीकरण 
करने को ही कारण बतलाते है। निरुक्तभाष्यकार स्कदस्वामी भी यास्क 
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